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गुस्तारजी मैं भत्मा केसे 
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फिर से जरूर आएगी! 
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जाल; ्ाला के रा लेकिन चरा। रद 
[बिक्षायाजा कमांडो श्रुब था- 





मं उठ दक् का 5४2 
नहीं दैरब पाई, जिस पर 
साइकिल लढ़ी थीं। 


री हालत से साफ बरग एड" 
दे कही से भड़कर आई 8: /र 
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से फंसने की ओोगिड़ा है. ६६ 
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घटनास्थल पर- |] 


भव ; तु आ गए! 
किन तुम्हारी जम्मत 4 
नहीं है! डूतस “हनीनी: 

से हम पुत्षिस गले ही 


(2४ ८7 
लिप लेंगे. 
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:.. मकर “रे ज 
हमारे कवच पर हमला 
नहीं कर सकतीं ! 





टन म्क्रियों को मकान 
सहित र्गक कर देगा; 








लेकिन" ओ: हे 
0 मेन दे पार धरने आकर 

फ्ल्नेल भ्रोऊए ! का मुंह बन्द 
५ ४) करुदेण है) 8 
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दे मत सल)० 


कि तने मुझे हम मक्तानले 
बाहर निकाह री मैं ख़द 
बहर आग हूं; ताकि तू अपली 
मौत को अच्छी | 'से देर, 
0! 3 
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सैलीबच्चगदाद। 

लेकिन मेरे इंक से 
कैतेअधेग ह 
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हर है 
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(ऋमेंतो विस्पोटक तत्च है) | की पा ब १ हे बज 


जहां पड़ता है, बारूढ़ की तर में तो आने; पक्के लो सिर्फ ् नर 

हा पडता है हा 7 तरह / (मिंतोआ ! सुक्रेतों आने से पहले बीकाल 

पि || सकबातकाहीढर है! 0 कोमारनढाले! / 
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कु मुझे भी 

7 है कि कहीं डाला के 
पहुंचने ।से पहले ही थीक 
मेकलवी की मोतल मारा 


9. यह 
मैंने बीक। 


गल 


09 60725 
वि न लए श्र 
गई / मल 


यम नस्तने 


(का अदेड़ा न दिगा होतातो अब 





, बीकाल 3 किल्फेटक 
से बचने का तरीका 
सच चुका धा- 


बो इमारत 


इसको 

बालों ले 'ख़ंडढ़र * 

किए देकर गिरा, 
थब्लेलियाह! 

मैं नगर पालिका 

की मदद भी कर 

सकता हैं, आ 9; 
अपनी जान भी बचा. 





बस भूल 
ले ऑरज्टादा पता 
































ञ लगता है कि 
ञाल्मा जहीं आएगी, 





'अब ले सुकके भी 
रैस ही (नगलेलगा 


कि हैं, मैडम! 
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सेंस 'तुकेइम घुले 
है में भी महू काके 
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श्रृव, घर में भीरक घूते ा #ि 
स्क कैट मे तो बच सकता था- 


“स्टिंगरों " करी बरसात से बच्च पात़ा | 
उसके भी क्षमता से बढ़र की बात 


हा हाहा : 
ये दर्दीली चीरें रे गले 
से निकलने गली आखरी, 
आबाज होगी; घुब : _श 


ध्रुव, के 
की बाद से बचने की स्थिनि में नहीं ७ा- 





हकन्‍्टिंगर घुसते ही, जन्नन 
॥॥ ३ दर्द की रक तेजलह़र उसके 


(तल्लबर से टमराकरइच्छः 
(8७7 बिल गरण हे! 


और तत्व वापस 
ता रही है. 
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पे 90 ० 
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५ आग, सवा गण हो | लैकिन 
है 2) पड़रात्र कामयाब नहीं 








राज कामिक्स + 
की जलन ने अभी की 2] ८ छः ग अत बैतम क्षेजन 
बापस नहीं आ पाई हे ; 2६ ५ 
को इस: 





दि के 
बीक्ाल की आंख़ में. ] ५ हे 
यह उतने ही हृड़च दर्जा 2228 १४! ६-- 
आलाएं दिखेंगी अब इसको; __ ५१) पक 











ऋज नि 
चल्ल पाएगा कि किस झ्ञाल्ा 




















राज कामिक्स 


मोम की पर्त, तेजी मे जाला के] और जाल मेल की बह, 
डरीए पर चढ़ती चली गई- | जिन्दा लूर्ति: हर 








हा 
समय पर आए को! स्क चेन 


में मे 





बनकर! मैडम तृलाढ़ के 
'मनिषण मे ही मूरि 


जेन्दगी #बेटज्रलैंड प्रम्द्धि 
(डी गढ़ियों में कदूंग! ८ मैं ले जाकर सब दूंगा; 
(६ कटूँगा कर संग 





राज कामिक्स 


(स्टिगों की जलन जे उन्र णने से | | पढ़ते से ही मोम का पुतत्ना बला हुआ ध्ुव का डरीर घू- धू काके| 


पहले ही शत टन जल 6 गा गा च्् 
(४ 2 रु ) 4 








न #: गी 7 की रनलकी 
मोम के स्रा«साथ | ८ 
के ण्ष्क 


॥॥ 
हाहा हा | चल्नती:फिरती | ७ 


मड्ाल्न बन गण है का 'केम 4 
बीक्ाल्न से टकराने का 7१2 (४ 


बीकाल से जो टकूराग, 
उमको सिर्फ मोल मिली 
दर्दनाक मौत 


है! दर्दनाक मौत; 
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रे जे जलरह़ा ०, बढ मैं नहीं) 
मेरा पुतला है! अबदूने मुझे कह 
पहली गए जमीन फ गिराद्या धा 
तो धूल में मेरी आकृति कप गर्ड 
थी। स्ननो मैंने सांचे की काड़ 





कैढ़ था! पर आग ने 
मोम की ग्नकर मर्म कर हि 
मैं आजाढ़ हो गण! हे 








राज कामिक्स 





लेकिन हम इसको 
अभी होड़ा में ले आरंगे॥ 














)... में उस-जुबल को । 
काट दूँगी | 


























रजनी परेज्ञान 2 । 
थी- छ 


है आप | 


मम्मी | क्या हुआ? हैः पे 
इतली परेड़ान अ्यों की? 














नताज्ञा, तुम 
इतले ढिनों बाढ़ ? और: 


तुमको कहां 


दुनिया में, अप्ली दुनिया में 
आपस आने का मौका दो धुन 
| थिर्फ एक मौका ! 


दुनिया: में तुम्हारा स्गपास 
दूं साई वर्ल्ड ताक 











"फिर कभी ४ 
है कि वह झषपसस आ जाए) 
मेरे पास! 
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राज कॉमिक्स 
पा क्योंकि में तेरे सबसे नम 
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उससे भी अच्छा फार्मास!उम्रसे भी| 
ह! अबलिर्फ योप का ही नहीं 

॥ अमेरिका का ही नहीं, बस्कि पूरी 
मा आतंकवाद मेरे इरएं पर 
फिर हैरबना कि दुनिया 


कैसे 5 | 








हटाना हो गा ; हर्जा 
जड़ सह्वित उरगड़ देगा; 














चलो, अगर तुम्हारी ब्रात को 

है सच मान भी हू तो 

घड़यंत्र का पता कबेता को के 
लगा ? उम्के पास इतनी, 

कार्ही कह्वां से आई थी. 












की मे 
खने लि हक 
मकान की उल्रत 

हैं धुब ८ 


फट माने अंकल 
ञै रे लिए? 
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। दिल 
४ पते पर पहुंचने 
। में ढेर नहीं लगई- 
7 के 
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भ्र्न ५ 








दिन गली कोच सकती हो! 


रो जमीन से सत्तर! 
'क चेन से लटका है : उस चेन पर 
ृंढ़ करके मिड गिर रहा 


फ 7 कस मिलट से 
पहले रोबो तक पहुंचकर उसको) 
बच्चा सकती ही ! ॥ 














अपनी तो में नहीं जलती ; ओडछ शा 


तुमको ज्ञाला बने की मय | तुमको जो चोटे लगने गल्‍नी शव 
जरूरत आ पढ़ी ? और तुमको, | भडडण, बा चर 





क्रेतों ;/ 
धन सुसादों। (हर , ख़बरदार,, पक 
कि पा पक हु कल 7 23 हाथापई का तीज (6 पक 





की घड़कले भी रुक जसंगी।/ १ 
0 ० 


7 / 0 कक 
26 जय 





लेकिन थोड़ र्‌ 
(सकी भी ती बाढ़ कर हे » 
।जिसक़ी ढजह् से तृ मरनेजा 

रहा है ! अपनी मह॒बृढ ताजा | 
को | उसनताड्षा को, जो तैरे 
प्यार में पागल होकर अपनी सारी 
हामत ग्रैंडनान्टर आईबन के 
रहमो करम एर छोड़कर वहाँ 


न तू मरेग, 
है कृष्ठ किलोमीटर दूए 
'फरोबरो उऔैरनताडा 
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किसी 


समभा! बह सब मुझे 


सोसी- समकी ध्ोजनाका >002 3 ओी 
रह सिम 
यह तुम मुझे बठओगे# 












































्रुव॒ की कोज़िज़ों भी जारी थीं" 
इस कारके हे - 


ध्रुबद्वारा किए 
पेट्रोत्म को सुल्लगा 
ता ! मे 
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हक चल; सिर्फस्कबार में ठुमे (2 
बेहील ग्षा कर दूंगा; ये बलाकि नताझ्ा 
और ऐोबो सम तकत ऊहठा परे? 


आबड़ ; तूने 
झेरी बात मानी 





॥| 
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॥/ ५-5 
्ः थ 























द्घोड़ दूंगा! लेकिन इसे पट 
नहीं) 72 
के 
न्‍ 2३ है 
| ॥ 








३ ओह! अब, 
'पहले #ताऊए को सूरक्षित| 
स्थान पर पहुंचाना होगा। 











दंग मुझे ही दी गई कि बहुत 


में डी दौड़ने लगी ! धीरे- 
इस झक्लि फ नियंत्रण भी पा लिया! 
तभी मेरी 





आम से 
॥ सकता >* 


2 








सम रहा हूं कि दू मेरा समय 
ख़राब करने के कल है ! ताकि 
मैं म्मच रहते नताडा' 


लगाए आर घा। 
पस्ीले ने ननीजुद बेह 
झरीर में दौड़ जहुगी ; 











घर ञडै तेरा, 
ऑपरेड्ञानकरेगा,| 
'फार्मोता | 








में तुमको थे पाग़न्पनर 














पा ०4% है! 

|ओए जयाद़ा नहीं करने 

(दूंगा! मैं जनता हुं कि तुम 

मुझे बचाना चाहती हो, २ रे 

दे रेल नहीं है | ये सच्चार्ड 8 ३ 3.0] 

है! 52०07] भीजा ॥) हि जी 








जा 
भी मान गदा कि भगबात्न 






हो ता है! पहली आर, मु मरे बाले 
को बो गेक रहा है; जो खुद भी मुझे ४ !] 
मार रहा था; भाग के बेटा: 9 


दुम दबाकर! यही मौका ग >> (६, हे 003) * 
777 है 
क्रीम ने मूक तमहरे 


है| ट्रांसमीदर की मढढ़ से 
।  स्थितिकोन्त, 




















लेकिल फिलहाल भड़याके 
सामने में मोली- भातनी हरणोक 








कहूँ अरे, तम 


न थे तो बताओ हे 
्णाओ; जञाल्ना तो तुम्हारे प्मान को 
2 चौष्ट छा अ्नी लड़की ८ 
हा. 





मुझे नहीं पता, 


मुझे कुक्षवृहीं 


27 दिल" 
लेतुमको रेसा करते पर मजबूर किया | 








शहंज्ञाह 
५ तभी ज्ञालातो हर 
लक की जानकारी थी 


















म-० मुझे मऊ अविह आालाऊेक्परें घुग्की 
अरदीजिए मेडन! *बहन को लाना चाहता था, 
ताकि आप गुस्से में उबेता 
'को मार हें; और घुब आपब् 
दुड़मन बलकर आपका 
सफाझा कर वै!और आई. 
ग्रैंडमास्टर बलजाए) 















है... इसलिस उसने बी कात्म 
को भेजा, और पी६- पीछे एक 




















लैकिन मैं बीच में का लड़की को जाला बनाकर भेज दिया! 
हा से फंस गर्व शक तकाम ले उत् लकी काका भी 
< जल 2. म से ढक दिया, और हमने पक 


नर मननमप८ नि कलियत नरम म “२-२ हैलीकॉप्टरद्वार उठालिया! 


|उसको अपके सामने पेड़ा कर कि! 
हमको क्या पता ध्गक्ि इबेतरा आपकी 
सहेली है| लेकिन का मतो फिर 
भी हो गया था। आप अपने आप 
पडुचाताप के कर 20 22८ 
44 रास्ते से हट गई, औरगढ़ 
रौबो सर को कब्जे ९८ 
जंडमास्टर बन गया | 














दस कुद से >याद़ा का फासत्यू 


घर नहीं मर पारी हैं! 


हैलीकॉप्टरसे , | गुसुसे में ऐसा कोड 
कस फट की दूरी काम मत ऊहनाजो 








शहंशञाह 








6] और हैलीकप्टर, 


औण झेसर आईकी 
रेंज में आ गया- 

















है 'नलाझ्ञा ! !] 
स्क न्हगरी तुम्हारा] हर 
डंतजार कर रही हैं! लो, 
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